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चोर-चकार और चिड़िया 
समझदार बीवी 

हाथी जैसे कान 

बगुला बेईमान 

आंखों देखी 

चीता वला ससुराल 





खड़बड़-खड़बड़ कुछ खोदत है 
कौआ चला हंस की चाल 
चल रे ढोलक ढम ढम ढम 





नहले पर देहला 





शिक्षक भाई-बहनों से 

लीजिए, ये हैं बाल-कथाएं। आप बच्चों को | 
इन्हें सुनाइए। बच्चे इनको खुशी-खुशी और | 
बार-बार सुनेंगे। आप इन्हें रसीले ढंग से 
कहिए, कहानी सुनाने के लहजे से कहिए। 
कहानी भी ऐसी चुनें, जो बच्चों की उम्र से 
| मेल खाती हो। भैया मेरे, एक काम आप | 
कभी न करना। ये कहानियां आप बच्चों को 
रटाना नहीं। बल्कि, पहले आप खुद अनुभव | 
करें कि ये कहानियां जादू की छड़ी-सी हैं। 

यदि आपको बच्चों के साथ प्यार का 
रिश्ता जोड़ना है तो उसकी नींव कहानी से | 
डालें। यदि आपको बच्चों का प्यार पाना है | 


। तो कहानी भी एक जरिया है। पंडित बन कर | 





कभी कहानी नहीं सुनाना। कील की तरह | 
बोध ठोकने की कोशिश नहीं करना। कभी | 
थोपना भी नहीं। यह तो बहती गंगा है।। 
इसमें पहले आप डुबकी लगाएं, फिर बच्चों 
को भी नहलाएं। 


गिजुभाई/ 





4: है. चोर चकार और चिड़िया 
एक था किसान। उसने खेत 


जोत कर ज्वार बोई। ज्वार में 






बड़े-बड़े भुट्टे लगे। किसान ने 
सोचा...अब एक चौकीदार 


५८ रखना होगा। वह पहरा भी 
देगा और चिड़ियों को भी 
उड़ाएगा। 

चौकीदार रात में गश्त 
लगाता। दिन में परिंदों को 


उड़ाता। यों काम करते हुए 

कई दिन गुजर गए। एक रात चोर आए और चौकीदार को पीट कर भट्ट 

चुरा ले गए। दूसरे रोज चौकीदारभी : ए । निकेला। किसान ने नया 

चौकीदार रखा। चोरों ने मार-म इसको भी दंबा-बन्ना डाला और भुट्टे 
चुरा कर चंपत हो गए। ; 

। इसका कोई 


किसान सोचने लगा...यह तोहछः च्व्व्ा 
उपाय तो खोजना होगा। सोचते-स है, / जी की याद आ 


गई। खेतो जी तो बड़े ही प्रतापी नके इशारे हे शक निकलता 
2 (न फीसान से 


है और उनके संकेत पर त् 
उसी रात भगवान खेतो तीस 


पूछा, भक्त, तुमने हमें याद किया? किसान ने ४हां' कहते हुए हाथ जोड़ 


कर बताया, “भगवान, आपकी क्रपा से ज्वार में बड़े-बड़े भुट्टे लगते हैं पर 
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चोर रहने नहीं देते। उन्होंने दो चौकीदारों को मार भगाया है। भगवान, 
अब आप ही कोई उपाय कीजिए । कोई रास्ता दिखाइए | 
खेतो जी बोले, “भक्त, आज से तुम्हारी चिंता खत्म ओर हमारी शुरू। 
खेत में एक बांस गाड़ दो, फिर देखो तमाशा | 
सवेरे आंखें खुलते ही किसान ने सबसे पहले भगवान के आदेश के 
अनुसार खेत के बीच एक बांस गाड़ दिया। सूरज ढला। आकाश में लाली 
छाई । शाम हुई। भगवान तो चिड़िया बन कर उस बांस पर बैठ गए। आधी 
रात हुई। चोर आए। वे दबे पांव खेत में घूमने लगे। यह देख चिड़िया 
बोली, 
घूमना-फिरना अब छोड़ो जी 
आज रखवाला है खेतो जी 
चोर चौंके। “अरे, यह कौन बोला?” इधर-उधर देखा तो कोई दिखाई 
नहीं दिया। चोरों ने भुट्े काटना शुरू करूढ्िय्रा." यह देख चिड़िया बोली, 
काटना-वाटना अब छोड़ो&«जी 
आज रखवाला है खेतो&जी 
चोरों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई (दिखाई नहीं, पड़ा। उन्होंने भुट्टों 
की गठरी बांध ली। यह देख चिड़िया बोली॥ 
बांधना-वांधना अब छोड़ी जी 
आज रखवाला है खेतो ब्ज़ी 
चोर बोखला कर यहां देखते लैंगे। तभी उैत्नकी नजर बांस पर बैठी 
चिड़िया पर ठहरी। वे पत्थर फेक कर उसे मारने लगे। चिड़िया बोली 
मारना-वारना अब छोड़ो जी ४ 
आज रखवाला है खेतो जी 





चिड़िया नीचे नहीं आई तो उन्होंने जाल फेंका। चिड़िया फंस गई। वह 
नीचे आते हुए बोली, 
जाल-वाल अब छोड़ो जी 
आज रखवाला है खेतो जी 
तभी सारे चोर चिड़िया पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीटने लगे। 
चिड़िया फिर बोली, 
पीटना-वीटना अब छोड़ो जी 
आज रखवाला है खेतो जी 
अब चोर ऐसे आगबबूला हुए कि वे चिड़िया को काट कर उसके 
टुकड़े-टुकड़े करने लगे। फिर भी चिड़िया बोली, 


(हिल 
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काटना-वाटना अब छोड़ो जी 
आज रखवाला है खेतो जी 
चोरों ने अलाव जलाया और चिड़िया के टुकड़े भूनने लगे। तभी चिड़िया 
का एक ट॒कड़ा बोला, 
भूनना-वूनना अब छोड़ो जी 
आज रखवाला है खेतो जी 
फिर सब चोर चिड़िया को खाने बैठे। सभी ने एक-एक टुकड़ा उठाया। 
जैसे ही वे मुंह में डालने लगे कि एक साथ सारे टुकड़े एक ही सुर में बोल 
उठे, 
चोरी-चकारी अब छोड़ो जी 
आज रखवाला है खेतो जी 
चोरों का सरदार अब घबड़ाया। वह बोला, “यह तो बड़ी हैरतअंगेज बात 
है। यहीं कहीं जरूर कोई दैत्य छिपा होग्राहुब्अह सब उसी का करिश्मा है। 
वह हमारा कलेवा कर जाए इससेशपहले यहां से ज्ञौ-दो-ग्यारह हो जाने में ही 
हमारी भलाई है।' 
सभी चोर इतने डरे हुए थेशके सैबकुछ वहीं छोड़ा कर भाग निकले। 
इसके बाद वे लौट कर फिर कभी#नहीं आए/ 





समझदार बीवी 


एक थे सरदार जी और एक थी उनकी बीवी। दिन भर खटने के बाद 

थके-मांदे सरदार जी शाम को घर लौटे और बीवी से कहा, “आज तो हम 

क्‍ ५ थक कर चूर-चूर हो गए हैं। 

'। अगर आप थोड़ास्सा पानी 

0 गरम कर दें तो हम नहा 

0 कर थकान उतार लें।' 
का 9 


रे फ 
कै 
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बीवी बोली, “वाह, यह तो मेरा फर्ज है। में खुशी-खुशी पानी गरम कर 
दूंगी। जरा वह हंडा तो उठा लो / सरदार जी ने हंडा उठाया, अब? बीवी 
बोली, कुएं से इसमें पानी भर लाओ | 

सरदार जी पानी भर लाए, अब? बीवी बोली, हंडे को चूल्हे पर रख 
दो! सरदार जी ने हंडा चूल्हे पर रखा, अब? बीवी बोली, “अब लकड़ियां 
सुलगाओ / सरदार जी ने लकड़ियां सुलगाई, “अब ?' 

बीवी बोली, चूल्हा फूंको | सरदार जी ने फूंक-फूंक कर चूल्हा जलाया, 
“अब? बीवी बोली, पानी को गर्म होने दो। सरदार जी ने पानी को गर्म 
होने दिया, अब? बीवी बोली, हंडा नीचे उतार लो ॥ 





सरदार जी ने हंडा नीचे उतारा, अब? बीवी बोली, 'हंडे को गुसलखाने 
में रख दो / सरदार जी ने हंडा गुसलखाने में रखा, अब? बीवी बोली, जा 
कर नहा लो | 

सरदार जी स्नान करके बाहर निकले, अब? बीवी बोली, हंडा उसकी 
जगह पर रख दो / सरदार जी ने हंडा उसकी जगह पर रखा और बदन में 
ताजगी महसूस करते हुए डोलने लगे। “बल्ले-बल्ले...यह तो कमाल हो 
गया / बीवी के पास आते हुए वह कहने लगे, “जरा; देखो तो सही, यह 
जिस्म केसा फूल-सा हल्का हो गया है। आप रोजाना यों पानी गर्म कर दें 
तो मजा आ जाए ।' 

बीवी बोली, 'भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? अगर आप रोजाना 
सुस्ती छोड़ दें तो मजा आ जाए । सरदार जी ने कबूल किया, (हां...चुस्ती 
पाने के लिए हमें सुस्ती छोड़नी होगी! बीवी चहकी, “यह हुई न बात... 


बल्ले-बल्ले ।' फिर दोनों बल्ले-बल्ले ् ! / | 





हाथी जैसे कान 


एक था राजा। एक रोज वह आदमखोर चीते का शिकार खेलने चला, पर 
चीता हाथ नहीं आया। शाम हो गई। पेट में चूहे बोलने लगे। राजा जंगल 
में भटक गया था। अपनी राजधानी भी वापस नहीं जा सकता था। भूख से 
बिलबिलाता हुआ वह एक बरगद की छांव में जा बैठा। तभी उसकी नजर 
चिड़ा-चिड़ी के एक जोड़े पर ठहरी। 

राजा को भूख जोर की लगी थी। उसने चिड़ा-चिड़ी को भून कर खा 
जाने का तय किया। बेचारे चिड़ा-चिड़ी चुपचाप अपने घोंसले में बैठे थे। 








राजा ने उन्हें पकड़ कर उनकी गरदन मरोड़ी ओर भून कर खा गया। इससे 
राजा को बहुत बड़ा पाप लगा। तुरंत उसके कान हाथी के कान जैसे बड़े हो 
गए। राजा सोच में पड़ गया। अब क्या किया जाए? 

किसी तरह वह जंगल से निकला ओर अंधेरा होने के बाद चुपचाप 
अपने महल में घुस गया। फिर दीवान को बुलवा कर सारा किस्सा कह 
सुनाया। अंत में जोड़ा, 'यह राज की बात है। कोई जानने न पाए। न ही 
किसी को हमारे कमरे में आने की इजाजत दी जाए । राजा का कमरा 
सातवीं मंजिल पर था। 

दो रोज बाद राजा के बाल काटने के लिए नाई आया। दीवान ने राज से 
पूछा, अब? राजा ने झल्ला कर कहा, "मेरा सिर! दाढ़ी बनवानी है। सिर 
मुंडवाना है। उसे ऊपर भेज दो |! अकेला नाई सातवीं मंजिल पर पहुंचा। 
उसने राजा के बड़े-बड़े कान देखे और मुंह फेर कर हंस दिया। राजा ने भंवे 
टेढ़ी कर कहा, 'सुनो टुन्नी, अगर तुमने किसीहक्रे-क़ुछ भी कहा, तो हम तुम्हें 
कोल्हू में पीस कर आदमी से भूसा बना देंगे।'/ नाई नेहाथ जोड़ कर कहा, 
'महाराज, यह तो राज घराने की॥ इज्जत का संवालहहेँ। यों समझ लो कि 
मैंने अपने होंठ सी लिए है।' 

टुन्नी नाई था दिमाग का थीड़ाकऊर्मजोख उसके पेट में बात केसे 
टिकती? वह इधर जाता, उधर जाता और सोचता...बात कहूं तो किससे ? 
जिससे भी कहूंगा वह महल में जा कर चुगली 
कर आएगा ओर मेरी खटियाँ खड़ी है|जाएगी। 
बात मुंह से निकल जाए इससे पहले वह जंगल 
की ओर दौड़ा। राज उसके पेट में गुड़गुड़े-गुड़ेगुड़ 
कर रहा था। मुंह से कूद पड़ने के लिए जोर 















लगा रहा था। आखिर नाई ने जंगल में पहंच कर एक पेड़ से कह डाला, 
हाथी जैसे कान राजा के हाथी जैसे कान 
कहना मेरा मान राजा के हाथी जैसे कान 
यह सुन कर पेड़ को मजा आ गया। वह मस्ती में आ कर डोलते हुए 
गाने लगा, 
हाथी जैसे कान राजा के हाथी जैसे कान 
कहना मेरा मान राजा के हाथी जैसे कान 
तभी वहां एक बढ़ई पहुंंचा। पेड़ को गाते देख वह तो चकित रह गया। 
उसने सोचा...क्यों न में इस पेड़ की लकड़ी से बाजा बनाऊं और राजा को 
नजर कऊरूं। राजा प्रसन्न होगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 
बढ़ई ने उस पेड़ को काट उसमें से एक तबला, एक सारंगी और ढोलक 
बनाया। जब वह इन जादुई बाजों को ले कर महल पहुंचा, दीवान उसे रोक 
खुद राजा के पास गया और सूचना दी. छज़ाज्ने कहा, उसे ऊपर आने की 
जरूरत नहीं । उससे कहो कि नीछोें बगीचे में बेठ करे, अपने जादुई बाजों का 
करिश्मा दिखाए।' 
बढ़ई दीवान जी के साथ बौजे लेकर बँगीबे#में गया। अभी तो उसने 
तीनों बाजे रखे ही थे कि हर्कताशुरूध्हो“गई छतबला अपने आप बजने 
लगा 
हाथी जैसे कान राजा के हाथी जैसे कान 
कहना मेरा मान जो के हाथी जैसे कौन (१ 
सारंगी गाने लगी 


हाथी जैसे कान राजा के हाथी जैसे कान 
कहना मेरा मान राजा के हाथी जैसे कान 
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उत्तर में ढोलक ढप-ढप करके बोलने लगा, 
हाथी जैसे कान राजा के हाथी जैसे कान 
कहना मेरा मान राजा के हाथी जैसे कान 
सातवीं मंजिल के झरोखे में खड़ा राजा समझ गया। उसने बढ़ई को 
इनाम दे कर तीनों बाजे महल में रख लिए। अब बारी नाई की थी। दीवान 
उसे ढूंढ लाया तो राजा ने कड़कती हुई सख्त आवाज में पूछा, 'सच सच 
बताना ट॒न्नी, राज की बात तुमने किसे बताई थी?' 
नाई बोला, “महाराज, बात तो मैंने किसी से नहीं कही। मेरा मतलब है, 
किसी इंसान से नहीं कही। पेट में बहुत उमड़-घुमड़ होने लगा तो मुझे एक 
पेड़ को बतानी पड़ी। क्षमा महाराज क्षमा! राजा ने उसे सात समंदर पार 
भेज दिया, ताकि यहां किसी को भी 'हाथी जैसे कान! का राज पता न 
चले । 

















बग॒ला ४ 


ही 

एक थी सोना। सुंदर ऐसी थी वि नी देखते ही रह जाते। 
एक रोज सोना अपनी ध्यक ! डी लेने 8॥ जहां वह खोदती 
वहां से सोना निकलता जहाँ "सहेति, | वहां से मिट्टी 
निकलती । यह देख सहेलियां व हो गईं। उन्होंने 
अपनी-अपनी टोकरी येकप बैन पी कर चल दीं। 

सोना ने अपनी बड़ी-कोशिश की 
लेकिन वह सफल नहीं हुई। (५४०।३5/९६ सोना ने कहा 
“बगुले राजा बगुले राजा। यह शत कर का हि पर चढ़ाने में 
मेरी मदद नहीं करोगे?! 


बगुला बोला, “अगर तुम मुझसे ब्याह करने को राजी हो जाओ तो में 
तुम्हारी मदद करूंगा । सोना ने हाँ! कर दी। बगुले ने सहारा दे कर टोकरी 
सिर पर रखवा दी। टोकरी उठा कर सोना घर चली। घर पहुंच कर उसने 
अपनी मां को सारी बात बतायी। 
मां ने कहा, अब तुम घर से बाहर मत जाना। बगुला बाट जोह कर 
चला जाएगा / बाहर खड़े हुए बगुले ने यह सुना तो वह भड़क उठा। उसने 
तुरंत अपनी बिरादरी वाले सारे बगुलों को बुला लिया। फिर हुक्म दागा, 
“इस गांव की झील का सारा पानी पी डालो / सारे बगुले पानी पीने लगे। 
देखते ही देखते झील सूख गई। जब सोना के पिता अपनी गायों को पानी 
पिलाने के लिए झील पर आए तो क्‍या देखा? झील में तो सिर्फ कंकर हैं। 
उन्होंने करीब खड़े हुए बगुले से कहा : 
पानी छोड़ो बम-बम बगुले 
दिन मत तोड़ो चम-चम बगुले 
प्यासे हैं घुड़साल में घोड़े 
गाय गोरू बैठे हैं हाथ जोड़े 
बगुला बोला, अपनी लाडली सोज्ञा कॉहज्याह मुझसे करने का वादा करो 
तो में झील फिर से भर दूंगा । संनाह्के पिता. नें वार्का किया । बगुले ने तुरंत 
अपनी बिरादरी वाले सारे बगुलों को बुलाया। फिर नया हुक्म दागा, “नदी 
से पानी ले कर झील भर दो/ बगगुले तुसत काम में जुछूगए। वे चोंच में 
पानी भर कर लाते ओर झौलमें छीड़ कर वापस नदी की दिशा में उड़ 
जाते। देखते ही देखते झील पानी से छलक उठी। सोना का ब्याह आखिर 
बगुले के साथ हो गया। सोना को वहं अप॑नी पीठ पर बैठा कर घर ले 
आया। अब दोनों साथ रहने लगे। बगुला जब दानें चुगने जाता तो अपने 


ही 


साथ सोना के लिए भी थोड़े फल ले आता। ऐसे ही साल भर बीत गया। 
सोना एक लड़के की मां बन गई | उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 
एक रोज सोना के पिता ने सोचा...क्या पता मेरी बेटी सुखी है या नहीं? 
किसी को भेज कर मालूम तो करूँं। सोना का भाई जाने को राजी हो गया। 
दो रोज की लंबी यात्रा के बाद वह बहन के घर पहुंचा। भाई-बहन एक 
अरसे के बाद मिले थे। बहुत खुश थे। सुख-दुख की बातें कर रहे थे। बातें 
इतनी थीं कि खत्म ही नहीं होती थीं। बगुले के लौट आने का समय हो 
गया। सोना ने कहा, 'भेया, तुम उस पीपे में छिप जाओ। बगुला सयाना भी 
है और खूंखार भी है। तुम्हें देख लेगा तो चोंच से मार-मार कर तुम्हारा 
कचूमर बना डालेगा।' 
उसी पल भाई पीपे में छिप गया। सोना ने दो पिल्ले पाल रखे थे। उनमें 
से एक को उसने चक्की के नीचे छिपा दिया और दूसरे को गगरी में। थोड़ी 
देर बाद बगुला आया ओर बोला, “क्िबराडढढ़्खोोलो, लल्ले की मां।” सोना 
खामोश रही, लेकिन उसका बेटा>कैसे मोतर रहता बैह बोल उठा : 
बाउजी बाउजी बगले बाजजी 
मामा जी छिपे हैं पीपे में 
छोटा पिल्ला है चक्‍्कीश्तले 
और बड़का छिपा है गगरी में 
बाहर खड़े बगुले ने पूछा, 'खोना, यह लल्ला क्‍या बोल रहा है? सोना ने 
बताया, वह तो नीम पागलौहे यीं। हीं बड़बड़ी रहाहहै।' तभी-बेटा फिर से 
बोला : 
बाउजी बाउजी बगले बाउँजी 
मामा जी छिपे हैं पीपे में 


छोटा पिल्ला है चक्की तले 
और बड़का छिपा है गगरी में 
बगुला समझ गया। दाल में जरूर कुछ काला है। वह बमका, “किवाड़ 
खोलो, वरना तोड़ डालूंगा। सब का सिर फोड़ डालूंगा ! फिर भी सोना ने 
किवाड़ नहीं खोला। बल्कि पिछवाड़े का दरवाजा खोल अपने भाई, बेटे 
और दो पिल्लों के साथ मायके चली गई। जब बगुला किवाड़ तोड़ कर घर 
में घुसा तो वहां कोई भी नहीं था। यह देख उसने सिर पीट लिया। 
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आंखों मल देखी 


एक था बनिया। नाम था वीरचंद। 
बेचता था और अपनी गुजर-बसर 
कोलियों में पुश्तीनी बैर था। एक 
कोलियों के तेवर। बीच चौराहे 
दूसरे पर टूट पड़े। नतीजा यह 
एक काठी का सिर धड़ से अलग 
यह देख बनिया दहल गया। अपनी 
से सब कुछ देखता रहा। सूखे पत्ते 
रहे थे...भागो, काठी मारा गया 
गांव के मुखिया और पटवारी भी 
लाश देख कर एक ही बात कही, 
सफाई से सिर वही काट सकता 
हो तो गवाह भी चाहिए। किसी 
में मौजूद थे। चश्मदीद गवाह 


गांव में रहता था। सौदा-सुलफ 
करता था। गांव में काठियों और 
रोज काठियों की चाल बदली और 
पर तलवारें खींच कर दोनों एक 
निकला कि दो कोली जख्मी हुए तो 
हो गया। लहू का फव्वारा जड़ा। 
दुकान बंद कर किवाड़ की आड़ में 
की तरह कांपता रहा। लोग चिल्ला 
है। कहीं से पुलिस वाले दौड़ आए। 
आ पहुंचे। सबने मृत काठी की 
“यह वार रघु कोली का है। इतनी 
है लेकितज्त कानूनी कार्रवाई करनी 
ने|कहा वीस्बंद सेठ अपनी दुकान 
ही बन सकें हैं।' 





दूसरे रोज बनिए को थाने बुलवाया गया। “बोल बनिए। थानेदार नें. 
.. पूछा, 'तू क्‍या जानता है? बनिए ने हाथ जोड़ कर कहा, सरकार, मैंतो. 
._ कुछ भी नहीं जानता | अपनी दुकान में बैठ कर मैं बही लिख रहा था। मुझे... 
-._ क्या मालूम कि चौराहे में क्या हो रहा है। थानेदार गुर्राया, दी डंडे पड़ेंगे 
तो सब मालूम हो जाएगा। याद रहे, कल अदालत में तुझे गवाही देनी है।... 


अगर सच-सच नहीं बताया तो 
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बनिए को पसीना छूट गया। रात हो चुकी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही 


. थी। वह सोच रहा था...यों कहूंगा तो कोलियों से बैर हो जाएगा और त्यों 

._.  कहूंगा तो काठियों से दुश्मनी हो जाएगी। मेरे लिए तो दोनों तरफ खतरा 

__.. है। कोई उपाय खोजना पड़ेगा। जे के 

_.._ सुबह होने से पहले बनिए को एक नुस्खा सूझा और वह सिर पर पगड़ी.. 
नल > बांध कर चल पड़ा। रास्ते में एक काठी का घर दिखाई दिया। उसने कंडी 









मुबारकबाद देने ।” बनिया बोला, “गाव के र 
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न लन्ड ि #प >> अक पका! बुर शक ग्रीस 
शक ६-2 * 
हि हि बरछ जी ४. दी ताकि 
ा ् (8 >जात लक ० -+ 
बह कैम ४ था थी न क | 
सु हू “का कं 
ायंम क्या > है जा ब्य किक >«/ दी ) 
न हा कल्कि. के पल ऋ हि 
जो प रे का ल्‍ द् द् हज > 
| ॥«०». फम्मआ पट कक 4-+ 
रे 







दर 
हा पहुंचा ईर 


अब बनिया एक कोली कै घैर 





रास्ता तो काठी भूले हैं ।' बनिया बोला,:*आप लींगों ने उनके एक मरद 


- की खटिया खड़ी कर ऐसा सबक सिखाया है कि जीवन वन भर नहीं भूल 


० 


..  सकेंगे। वाह! सारा गांव कोलियों की मर्दानगी पर गर्व कर रहा है। यह. 


..._ सुन कर कोली खुश हो गया। उसने सौ-सौ के दो नोट निकाले 





को इनाम में दिए ताकि कल अदालत में भी वह उनके पक्ष में बोले। दोनों. 
.... नोट जेब में डालते हुए बनिए ने मन ही मन कहा...आज काठी और कोली,._ 
... दोनों को उल्लू बनाया। कल अदालत को भी ठगना है। अल 


दूसरे रोज मुकदमा शुरू हुआ। न्यायाधीश ने कहा, वीरचंद, सोगंध . 


लो! बनिया बोला, 'जो भी कहूंगा सच कहंगा और सच के सिवा और कुछ _ 


लक वही जो होना तथा | | 
ू. बा ५ -्लायाओए चत थ ; - >-3>यो। *- है... न न्‍्क > नम्दअ मकर.) >्यनीा जब कर के 
जन लत न कनन न न जथन दनदनाए ६7 «5 अप 
> -्-तम7+-- इधर काटी | मै ए पक आज त का | 
“नमन से ठी डर मर्द हु !' | | >> ह है ४३ ३ 
न मत नि -- बम. 4 
बा अत दर... - * सम... >रडपय बराल कक 2, नह 3 नह कट डएव" 
/ 740 - देश न कक करा - 


लड़ाकू नहीं होते, अहिंसक हे ते" - से ल 
..... / फिर से खड़ा हो कर आगे बोला, “जैसे ही 7 लव 
..... चक्कर आ गया। दिन में तारे दिखने लगें। में बेः 


शेर युर्रणण। 


" ह >> हर भी नहीं कहूंगा / न्यायाधीश ने पूछा, “अब बताओ, हत्या कैसे हुई और 
ज्प्ट्ड 5 किसने की? _ 


का... 







जज हानक' लय किन... बांर जोडों जालजा्ाकब्ननजाह-*+- 20% _उन्‍्त-डयना ४५ ;नुक क्यो 5-3० उ लि हि अन्य. 
द् अ्ध्द हि" ली . कम सक्रोन्णननन मल आज. अल फल करना 
व्ध्स् कद. नग्न (अपलऊज न पट के 








_ ः तब खुली जब पुलिस ने मुझे झकझोर कर उठाया। 
















अब... सन-माक--अफ, न्‍क+ 7. ल्‍न्‍ाक: पक बा - ०.० स् 
पक कर न कक नव जन अ 
न >अी ०33. कल रे 
कक! अर कक... नम न + कला का जब जप, लिन अर कक का अल कलाम क जमा अरममा- कम जा. “छा आता जो कसम ५ नमा---अनकहगा पल ४... 5-9 खा «क- डा... जहा न पा. 
नि 4-0 -स७तमान आडन “खा अेनझआ या. आन सातारा पत - न अचल करन वा जय ली तक. का छा 4 जमानत बालन: कम ाक-माव्पबकन" 28 - अ न मी पलक मी की न्‍ 
कक >नरअमम पारम सरल > रे" अदा नह बन 






कण (>> करर- 
४ का नाच - 













समन हे मंकानाइन यदि 


















अत टन नल नल पर एम जम तक लए ४-० 
बा ना कम अजब हुक वैन उन्‍ी क>मा दा >> 
आल फट ओ ऋण क कक विश क 3० छू दकनज ्ञ 

वन परम फालनभा- अन्ना मे हे पल कलम रहन्‍ममतन+-हिर> ना एन खाने ऋनमपइरो करन कम 

[25 जा फम्क आन कक द् जया“ बता हमको व का 3 कहानी समा 7 तो कणद ता..." पिक्तत अंक अं कक ब्द आन्‍याकाा- के 752. ४ 
ला मी जब मा आओ की. मा अमल मय 5 कला] ्- जज +- कार नमतो३-माश साय खमिमनम... तार मामा. आर... जाललनआ-रीि ता" सवा तननमम्ाल+पाः- नाक ना वाए... चहल >क+ेन-नलन्ययाह' आता अकः -न्मा पानुर+ा कया वकान्ा८ 3 व डानसाक असर ना समथ्याकातनझना। - सनम नह >मममत- -॥ "जा आधताओथ जला जार "नया 
कु आला शा +-क # का ४. ह बा हे ब्यन्क-+ ऋा उन » *९>- *पनन- पुल - कब ० बटय कसा हर डर 
न ली थी ० +अयष्याक नमन आ, -पुज मम. ता जम १०-83. आल. कह ऑल. यह 3-2 336“ "का मी >ज उमा पुटमी नल नदी. 3 आम नह -०अं उतर मामला 2 कु जा ाम मम सा गल्नीज अकाल 3 ली -ाक भा" क आया. 8-3 भी कि 
गहन दे बा. लो > - * कि का हा क 
क्र“ बक्सर म “पक ३३०९ व ते जद अिफण कि. -म4-3 ०-5 उप न: 3 उक क, > -र-क पल आननक न 

कक >ह आए: कह “न #+-षिज जहा >*  क «न मूल अह-मकनक-परमबन्‍मनाकि कम का किक जनाआननप “पक “2 
हक अक हर 7. कान. 5; 42 कब; न्‍ > 6 मम उप ऑ कप जकिल 
न आयात शा अनाजिण: अबकी ४० जात जाओ जा. जा यीत शत «ये स्का कामालया८ ० हु आथ का- ज़ी निज आजा खनन नया आय वनाननयलीयल जन का न कलाम + कटी 2 + न -- तने कलबकानता क कक ली: 
यणन ्भ्यर्नि ही रॉय ४ कि आर समा 'आ पुआाजा मामा हि जि जि 
थी, * बम पे जा हज इओ दर कस पक जनक... व परिजन >> दिनो. जाप; 
कलह क अे-अाओ-+ आइना - «जय. तन कान“ के अ जुर्म चाह“. नल [फिमओध *-फायक्रन- पक थम नाल तक उन अर पं न-+-जमत २५->- 
जज शा लो डबक >> _ अन्‍न्‍थरो 5 नी को. * गाना ् गो 








नह आन व मी ला न आओ आओ या नी 
न चतजा “सन _ खिबकीा लॉकिनलन-...- जी ला पिया जा नाता जलमनह?त४-ब का इलेवन न अककनन जन « न जणक तन का अलभााओाां पथ" ताओपनाओव्थाा +े उरिना-8 


े अं. थम: आप खरिमा आय. समन... आधा अर ाा०--.. माना, 2? "-ज पा पल" सामना. - बना. का जन. अमान आह. पता --आका वा. ५ टिया लात  ननमन् मानक पा 
जान तथा ओला कण «न - जब बलनानाा पा-्न्ता जे -अलयक्‍आा - + आस्‍नथअगााा "गाया अनिय असम --. व बिकाणन, जे अल शासक मीन हा पक नी अकाला “के म्‌ जानना १ अपनाना ला ला 





निया नमकीन कक 





नली न सा नी आन मामी मी आम शाम 


सनम - ना :+जा >हाअअम»७-त«ा-! 4-जत नए नि पी जज “हम कथ-नमा- कम तप आए कल हक सम उन वन. मे नाना, नमणणण आहट 2. लय ने अमतममणक काम >- नह 
कदर. /ननन+न्‍०»ॉननन“ गा आन हिल “िकाम....>नजार. सन. मम "मकान नी न “नम -कननलकन व. ०2-२८ -+न्‍नकना;न>प्रकान---कर हा. स्का हे के कल  >रमा क ५ सननम मकान... रन बनाम .ज्ानाआ--प००- ०290-६2 पथ -न स्‍थान पाकर ९]. नान+ा +ननम जानना "को: पाना नल "कलम पा नरम मारना आन अनार मनन परापननाननन+ न .२+ आम कामक- नमन कामना समा... इन फमेन5 न निक॒ 
5जब्यूक डा वन. ...+- 5 शा का जा या मम कं तः ह मात्र जय, ब्या् | आम न्न्ट ६. ++ ह-बक म्ब्ज्ा आर 


या" क. आफ 2. 2०-रामाकान्या- अत वाहक >आत र 


बाय ज 
आक आऑ 2... अनेक" का  हकानेनात “नह चाह. "हा अय-वममाक...ं 2... :ड.-.औ 
“तक कु" सका का, -5-ना-अभा-मकनूण- “तक कक नस अटा 

















पे पल काजल "नमन -अधिमण न के. 



















पे छत ५ कं ० न 
*् कह क “अर रं या +नपाण "जाए ७ जप +  रदाबलक रे 5५ कम मन - 2 हट पिन ग्मयालें ऋण जय मवालआजह जज 
ली सन पा ४० आज जा दत्त अल थनिकाओ--. +++-*- न आर आवक टन ० “बन बह 
कि ज््ट है त पी कल हूं 32 मनन छत. रब «न 
रा दोहरा > & हे न >ः जग “० 


जज मकान अम्मा हक अमयालअक जु:फः उप 





कल के अलनाऋ 
























फजना ६ जला- च्ह्क हा कहर जला 2 2 राजलक व क्र, जातक 
अप “जन अत को ५ नियत अभा-- जलन क- न टाल की पक का इक --..चा कल चना 2 सकते अल" जल, जता अकलकम सम. हरी पा -.ा >नक- जज सकीक सना नटानों वकामना लगाया अन उतनमनन लताड. आम सा. आल न. कसा जान उनकरीणए स्लनला नामक अमन ुलननवपन-- 
देकर कोष: न जिद जमा कहता ज-! . फ्ाक बस आम मह-- 7० आं-_ बह डरा 2 अंक 5 बना हि रे त+र 2० व, पक बी मा लमजीत न मे” आधा सण क 



























कु न्व न व जा पक लव वीक पता नयथाए. मात ५ जा 7 ७२०३७ - सन्‍ॉजक रा अरब जूए--ग सम: ५2०० री 
तक" नया... बम! "कह डा 2. ढ़ क्नक का ह"- ऋषाका---ुकन----. कक... अलार्म अऑ बन अनशक जल ० 
बज ० पक नन्‍ए 2७ न-2०+- के किन ०+>म- टन समकालजछ का. >नअओ ५ - +५ कम अकन2०--2 सम 2... «आह जरोवममा हब." 
न रू 3 >नमयातआम्णमकूम जा पर पनाामटम्गग पक अर: _चर सा जरा सनक, # ५ < इज अने* जे कई बल >लंए० दुडे7<+ इस नंधाकािनक >> पइ-+ वाई जब पकमाांक स्ककय. एल कटे 
बन कं कही के करा वमम -- न. मे पे. 2 वमयम-आमरय जाला >पजलण- कर कुल कर मतण हु पकेाममआजामक का लाना: मा 3जन कर पउनमन न" ज वा० एक महक कल अरो जज आर. फ ु क .अचान्ाहमाणअसन 
का न ल्‍ज | अकएा पा आ पुयाना' 
कह के का >> के 3 आरअआन--क जी मीन पाल ाभार०<- सनक :क न ुु कला म 2५£-ऋणसमकाटेगए गजब 7 हक “3 बट ऐड हू. ते नरक-साप्जनकल 
ा ता रू बनता वा जगा _ न के मम» >माल-नएनकाला--कान-ाल्कामनन-मिगगा कक ताली: “लक: अकन ता आला अन्न का पनाधकबनन-ना पा - .. नानक पवन -- कक -सननमका- ने, कात-पक सनमा-+म + ->-न्‍न्‍«+-+-मनीननकाा- पापा डा «मा उमनमाक- >माणा-आताओ  पल्लतगाइमाआ व." या कि 
द् का पा ने _ कला. आम ब्रश प्ा पी ५०-०० 3६ कक ऋर >-य. 
ब्रज न अप कि कि _ नर नह नहर थक इक नल कक 
नमक - न जाओ अिनओलक.3ा जा. मा जल ना पल डा «न. नमक शहमानः-अननं गा. तन हम. <३. मा ला 
- न “ ++ कलम कायम... हर हे हमहाध - आन - बण->क * का- कक, 55 
+ + कज,-५य-ा--नायत मे जनक. का: आ क्र लत ती ऋ + नायिआ तयन लिए जता त७जअआत आए जन मो सनी तनमन उम+-+ः अनजिण तक >्छोणा  जीक किट पक ->थ उथछ, आता ५ जे जान पथ लत बज 
शनि आ5े नल कलम कर. जन 2. क २--- “ मल] कष-ना- कान, आह न रू कल 
मल, अम्ल आजा ह '> रत हि ली लू आम न हर अल ......्रन--अकाससक मना". क...--ायमक--लात 
>> ग्ाह-म कम: +ह--गह व कग हा ड़ ९9 >-कलनय कला > 
,3-र 'लजुल का कक. डड 
के “नाना जन डाक -व्यनाा बम छह ७ 
ह-2५ पी... अप लो अमन 









उललक.क "यन्‍्न। पा. --सकल-- पाक ता -+--, 





















व 'चछ गन न हि हक कं 
खा ना ना अनिलिकाण «. >लज (जे ब-3--+-- कम ऋतु हे “हज लोडलाए कर अप 5 याद कलह हुक है. न 
हू हा पथ ७ कहा का ए०फम्मम रे नुडेक जज म >न्‍हे कममाममाकरंजारमानमनुझण् जल नि के अरकनता वकजन&न्‍भण पा लनल क कर वन ता+-कात ताला 3 
| लनानन...* पतन के कि ! + कि कं ।अ व्यापक 7 जे आओ अलरनिकर मान जम मपन> हा लक हा मन टी मे + अब की पन्ना 
कर -..-अमाक.नन्‍कमभूजनमनमत करा" जलन पमप मे... जहा. रन परम. > बम से जा - सब -अमन्कः मा 7 तनमन आल. सा - पीतल तन. सर नमान- कर दाह... नननना मम जुमिमयाल्‍ कमर अमर नइक "अर सु -क "सर आलोक जा “पुल कलम... 


में: आयाम -कचक आर्य“ हम पआरम कह ७७... प# अत था तह.“ कमिशा ज्ललन कृत “इक हि 
उनमे... 3 “महक: -- “ेलनन+--आ>मोक "री थाना जे -ज>--री कान अरन सी आयमामाक आना या 
लि न 5 नाथ -- फल उ्यामा- न जया फल ता दब की क न्‍म बी 









आन आम मल व] 






















































































































































मे व मी... जा मी मल इक मी. मी नन्‍ खिता या ३-०5 खान... 
हू पइक क+ -साा--फनकमकओ गे. 0. हु +-- लक जन _-े- 2: आए, अूझतसल-ात५+तन कक आता को आय च  उ कद श् 
2 मन्‍न्‍माममा्र ५ आग क. दा का हा कि - 
सकेंक्‍क अम्मा या माह आ हा न 
कमा आन मा जी आओ काम आम जब पर भी जम <ू. व >> ७ +ब...-आमानऋ आम 
न्‍-- द् छ 
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चीता चला ससुराल 


एक था कुत्ता और एक था चीता। दोनों में दोस्ती हो गई। कुत्ते का अपना 
घर नहीं था, इसलिए वह चीते के घर में रहता था। इसी कारण चीता 
उससे नौकर का काम भी लेता था। बारिश का मौसम आया। चीते ने 
कहा, कुत्ते मियां, आओ हम बांबिया देखने चलें | कुत्ते ने पूछा, “यह बांबी 
क्या होती है? चीते ने बताया, “बांबी यानी चीटियों का डेरा। जरा देखें तो 
सही कि इस बार कितनी चीटियां उमड़ी हैं।' 





दोनों बीहड़ में गए। देखा कि वहां बांबियों में अनगिनत चीटियों का 
मेला है। दोनों अंजली भर-भर कर चीटियां इकट्टी कर घर ले आए। चीते 
की जोरू ने इनके बढ़िया लड़डू बनाए और सबने जी भर कर खाए। फिर 
भी कुछ बचे रहे। 
चीते ने कहा, कुत्ते मियां, यह लड़डू मुझे अपने ससुराल ले जाने हैं। तुम 
इन्हें एक पोटली में बांध लो। कुत्ते ने तुरंत पोटली बांध दी। चीते ने बढ़िया 
पोशाक पहनी, हाथ में सारंगी ली और फिर एक बार कुत्ते से कहा, "मियां, 
तुम यह पोटली सिर पर उठा लो/ आज्ञापालक कुत्ते ने तुरंत आज्ञा का 
पालन किया। 
अब चीता गाता-बजाता ससुराल चला। पोटली सिर पर लिए कुत्ता 
पीछे-पीछे चला। रास्ते में जो भी मिलता, पूछता, “चीते चाचा, चीते चाचा, 
कहां चले” चीता कहता, 'ससुराल। कोई कहता, “चीते चाचा, चीते 
चाचा, “जरा सारंगी तो सुनाओ |! तब चीकज्लाह््सारंगी बजाते हुए गाने भी 
लगता : 
कुत्ते मियां बने हैं कद्दू 
माथे पर हैं दस लड्डू 
लड्डू खाए ससुर जी 
ढोलक बजाए सास जी 
चीते को मस्त हो कर गाते स॒ुज्ञ कुत्ते का जी जल जाता। आखिर उसे 
गुस्सा आ ही गया। फिर भी उसने च्रीतें से मधुर आवाज में कहा, “आप 
आगे चलिए। में जरा आता हूं।' चीता आगे बढ़ गया। अब कुत्ते ने पोटली 
खोली और सारे लड़डू खुद ही चट कर॑ गेया। फिर कूड़ा' भर कर पोटली 
बनाई और वह चीते के साथ हो लिया। 
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कुछ दूर तक साथ चलने के बाद कुत्ते ने कहा, “चीते चाचा, 
चीते चाचा, जरा आप मुझे सारंगी दें तो में भी एक बढ़िया 
गीत सुना सकता हूं। चीते ने सोचा...भले ही थोड़ी देर भौंक _ 
ले। क्या फर्क पड़ेगा? उसने सारंगी कुत्ते को दी। कुत्ता शुरू हो _. 
गया : 
क क क कूड़ा लाया हूं मैं 
ससस ससुर जी के लिए 
क क क करकट भी है यहां 
ससस सास जी के लिए 
चीता बोला, वहा रे कुत्ते मियां, तुम्हारा गीत तुम्हारे 
सास-ससुर के लिए बड़ा ही मुनासिब है / कुत्ते ने नम्नता से 
कहा, 'चीते चाचा, चीते चाचा, यह तो आपकी क्पा है, 
वरना में तो सिर्फ भौंकना जानता था. ग्रहकुलब॒_मेंने आप 
ही से तो सीखा है।' 
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चीता गाते-बजाते ससुराल पहंंचा। वह तो दामाद था। उसकी शानदार 
आवभगत हुई। कुत्ते को भला कौन पूछता? ससुर जी ने बड़े आदर के साथ 
दामाद को हुक्का दिया, लेकिन कुत्ते को पानी तक नहीं पूछा। चीता हक्का 
गुड़गुड़ाने लगा। कुत्ते को बुरा लगा। वह चुपके से उठ कर खिसक लिया। 
हक्‍्का गुड़गुड़ाते हुए चीते ने मुस्करा कर बताया, “आप सबके लिए मैं 
लड्डू लाया हूं। चखोगे तो जीवन भर याद रखोगे | यह सुन कर ससुर जी 
के मुंह से लार टपकने लगी। सास जी ने खुशी-खुशी पोटली खोली, तो 
देखा कि उसमें लड़डू के बजाए कूड़ा भरा है। चीता आग बबूला हो उठा। 
वह कुत्ते को खोजने लगा। लेकिन कुत्ता तो कब का सटक गया था। चीते 
ने अपने सुसर जी से पूछा, 'क्या आप बता सकते हैं कि कुत्ते को केसे 
खोजा जाए? सुसर जी ने आसान तरीका बताया, “नवरात्री के दिन चल 
रहे हैं। डांडिया रास का आयोजन करो। वह खुद देखने चला आएगा ।' 
चीते ने नाच-गान की महफिल जमाई ।बहून्देखने दूर दराज के गांवों से भी 
गाय, बकरी, भैंसे, गधे, घोड़े...सभी जानवर/आए;& लैकिन कुत्ता नहीं आया। 
वह जानता था, अगर वह डांडिया रौस देखने गयाँ ओर चीते ने उसे देख 
लिया तो वह उसे कच्चा चबा जाएगा» 
दूसरे रोज एक भेड़ ने कुत्ते_्क आगे नाच#की इतनी तारीफ की कि 
उसका मन ललचा गया। पर वह जाता कैसे? उसने अपनी समस्या भेड़ के 
आगे रखी। भेड़ ने कहा, “चिंता की कोई बात नहीं। में अपनी पूंछ में छिपा 
मजात्र कि धहँ देख लें! तीसरे रोज 
फिर ढोल बजे और नाच-गान शुरू हुआ |*भेड़ की चोड़ी पूंछ में छिप कर 
कुत्ता नाव देखने आ पहुंचा। चीते की पैत्ती नजर चारों और घूम रही थी। 
लेकिन वह कुत्ते को देख नहीं सका। चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और आठवें 
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रोज भी कुत्ते ने डांडिया देखा और सलामत लौट आया। 

अब केवल एक दिन बचा था। नोवा दिन। आखिरी दिन भेड़ की पूंछ में 
छिप कर कुत्ता फिर आ पहुंचा। ढोल, मंजीरे, अन्य साज जोरों से बजने 
लगे। नाच भी तेज होने लगा। सब जानवर पूंछ हिला कर झूमने लगे। भेड़ 
की पूंछ में कुत्ता छिपा था। उसके लिए नाचना संभव नहीं था। लेकिन नाच 
का नशा इतना बढ़ा और बाजे भी दनादन ऐसे बज रहे थे कि भेड़ से रहा 
नहीं गया। वह भी अपनी पूंछ हिला कर नाचने लगी। कुत्ता बेनकाब हो 
गया। उसने सोचा...नादान दोस्त खतराए जान। वह फौरन भागा और एक 
लठेत की आड़ में छिप गया। चीते से यह अनजान न रहा। वह लपका। 
सब से पहले उसने भेड़ का खात्मा किया। फिर वह लठेत की ओर बढ़ा। 
लठेत ने अपनी लाठी उठा ली। चीता रुक गया। फिर दूर से ही कहा, “कुत्ते 
मियां, आज तो तुम बच निकले। लेकिन फिर कभी मुलाकात हुई तो 
मार-मार कर मलीदा बना दूंगा ।' 

तब से कुत्ते और चीते के बीच दुईम क पली आरही, है। कुत्ता चीते को 
दूर से ही देख भाग खड़ा होता है यही नह ठी /: त्ते ने ? गाव र 
भी छोड़ दिया है। अब वह 







खड़बड़-खड़बड़ कुछ खोदत है 


एक था ब्राह्मण। वह बड़ा ही गरीब था। एक बार उसकी जोरू ने कहा, 
“बेहतर होगा अगर आप कोई छोटा-मोटा काम शुरू करें। शायद आप नहीं 
जानते कि अब तो कभी-कभी बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता है / ब्राह्मण 
बोला, 'मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तुम्हीं कोई रास्ता सुझाओ |” जोरू 
पढ़ी-लिखी थी। उसने कहा, “एक श्लोक में आपको रटवाए देती हूं। यह 
आप किसी भी राजा को सुनाएंगे, तो वह आपको कुछ न कुछ इनाम जरूर 
देगा। श्लोक भूलना नहीं ।' 
ब्राह्मण श्लोक रटता हुआ यात्रा पर निकल पड़ा। 

रास्ते में एक नदी मिली। स्नान करने और संबल 
खाने के लिए वह रुक गया। जब उसका मन 
नहाने-धोने में लगा तो वह हे क भूल गया। 






तभी उसने देखा कि एक बतख किनारे पर कुछ खोद रही है। उसके मन में 
एक नया चरण पैदा हुआ, 
खड़बड़-खड़बड़ कुछ खोदत है 
उसकी आवाज सुन कर बतख अपनी गरदन लंबी कर देखने लगी। 
तभी उसके मन में दूसरा चरण उभरा, 
कर गरदन लंबी देखत है 
जब दूसरी बार ब्राह्मण की आवाज सुनी तो बतख मारे डर के एक शिला 
के पीछे दुबक गई। ब्राह्मण के मन में तीसरा चरण बना, 
उकडू-मुकडू वह बैठत है 
इस बार ब्राह्मण की आवाज सुन कर बतख तेजी से दौड़ी और पानी में 
कूद पड़ी । इस दृश्य को देख कर ब्राह्मण के मन में चौथा चरण उठा, 
और सरपट-सरपट दौड़त है 
ब्राह्मण पहले वाला श्लोक भूल चुका थाबऋलेकिन उसे यह दूसरा श्लोक 
हाथ लग गया था। यह मान कर (कि यही श्लोक सही है, वह इसे रटता 
हुआ आगे बढ़ा, 
खड़बड़-खड़बड़ कुछ खोदतेहहे 
कर गरदन लंबी देखत है 
उकडू-मुकडू वह बैठत है 
और सरपट-सरपट दौड़तब्है 
चलते-चलते वह एक नगर में प्रहच्चा। पता पूछ कर राजा कै-देरबार में 
गया और सभी को अपना श्लोक सुनाया। इस विचित्र श्लोक का मतलब 
ना राजा की समझ में आया ना हीं उसके: नवरत्नों के पल्ले कुछ पड़ा। 
जवाब केसे देते? आखिरकार राजा ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, दो-चार 


)॥ 











मं बाद आप फिर से पधारें। हम आपके श्लोक का जवाब अवश्य देंगे 
तब तक हमारे मेहमान बन कर महल में विश्राम कीजि 
लोक राजा ने अपने कमरे की दीवार पर लिखवा लि 
जानने के लिए राजा रात-रात भर जागता। सनन्‍नाटे में अकेला बैठ ८ 
9लोक का एक-एक चरण बोलता और उस पर चिंतन-मनन करता। 
एक रात राजा के महल में चार चोर सेंध लगाने आए। राजमहल पहुंच 
कर वे दीवार तोड़ने लगे। तब रात के ठीक बारह बजे थे। राजा श्लोक के 
पहले चरण के बारे में सोच रहा था। उधर चोर दीवार को ढहाने में व्यस्त _ हि 
थे। तभी राजा के शब्द उनके कानों से टकराए, | 
खड़बड़-खड़बड़ कुछ खोदत है 
चोरों ने सोचा कि राजा शायद जाग रहा है। खुदाई की आवाज भी सुन 
रहा है। इसलिए चार में से एक चोर महल के झरोखे पर चढ़ा और गरदन 
लंबी कर यह देखने लगा कि आखिर रानाह्क्रा इरादा क्या है? ठीक उसी 
समय राजा ने दूसरा चरण दोहयाया दी 
कर गरदन लंबी देखताहै 
यह सुन कर उस चोर को यकीन हो गया कि राजा ने 
उसे देख लिया है। वह फरनिकाझरोखे«्सें कूद कर 
अपने साथियों के पास आया और मशवरा करने बैठ 
गया। तभी राजा ने तीसरा चरू 
















ग॒ दोहराया 
यह सुन कर चोरों के हाथ-पांव व्‌ फूल 
गए। उन्होंने सोचा, राजा को पता चल 






52 








। खा ८५ 


॥॥॥, 











0) 
00] 












१0), 



















९2 ॥. » [४ | ॥|! | ४ कै 222 
]॥ >> 
/॥४-४ ४५ कर सह अब (६५) 

का 
शह्नि। ॥ै।है॥ लि 7) ))| 

7 ज् ॥॥ |#। ॥ हो हैं02 









/ 
० पं ++_+_० «न कानन है ूममपो०्कम्मपी 
| 


|॥ 
ये) 






की ड। 


८ 7] /0/6 # #ग#॥ 


(.“एए77. छ>जलछणजलजजक>लक छक छछ 
) 






नि 
क्ूः 





“. 





कह 





| 
९१.१५ 
५ +% ७ 


हि हे 
ले 
#०,०,*९,९/ 


गया है और वह सब कुछ देख भी रहा है। अब सब को गिरफ्तार करवा 
कर वह फांसी के फंदे पर ही लटका देगा। मारे डर के सभी एक साथ 
दौड़े । तभी राजा ने चौथा चरण दोहराया, 
और सरपट-सरपट दौड़त है 

ये चोर हकीकत में राजा के चौकीदार ही थे। उनकी नीयत बिगड़ी थी, 
इसलिए डाका डालने आए थे। वे ऐसे दौड़े कि सीधे अपने-अपने घर जा 
कर छिप गए। 

दूसरे रोज दरबार लगा। दरबार में सभी मौजूद थे, चौकीदारों के 
अलावा। तब राजा ने पूछा, “आज पहरेदार क्‍यों नही आए? सब खैरियत 
से तो है न?” तुरंत एक सिपाही घोड़े पर सवार हो कर गया और चारों को 
बुला लाया। चारों चुपचाप खड़े हो गए। 

राजा ने पूछा, 'फरमाइए, आज आप लोगों ने किस खुशी में छुट्टी ली? 
चारों चौकीदार सिर से पांव तक गे [जवाब में उन्होंने रात वाली 
घटना सही-सही सुना डाली। ् छा था। उसने सोचा-यह 
चमत्कार उस ब्राह्मण के श्लोक का है| एलॉकलतॉम्बड़ा ही कारगर सिद्ध 
हुआ। राजा ब्राह्मण पर प्रसन्नेहउ 
उसने ब्राह्मण को दरबार में बुल्नब 
एक लाख रुपया इनाम दिया। 
उसने घर पहुंच कर गुर 
दिए। उस रोज ब्र 
हलवा-पूड़ी बनी और 
कर मौज से खाना खाया। 
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एक था सरोवर | उसके किनारे बरगद का एक पैंड़ 56 | उस पर एक कोआ 
रहता था। कौआ तो काजलससा काला था +काना और लंगड़ा भी था। जब 
वह कांव-कांव करता उड़ता, तो ऐसा लगता जैसे -सह-गिस;-ब़ह गिरा। फिर 
भी उसकी ठसक कम नहीं थी। वह मानता था, न तो कोई उसेकी तरह उड़ 
सकता है, न मधुर वाणी बोल सकता है। 


एक रोज वहां कुछ हंस आए। रात भर के लिए वे बरगद पर रहे। भोर 
होने पर कौए ने उनको देखा। वह सोच में पड़ गया...भला ये लंबी गरदन 
वाले प्राणी कौन होंगे? कहां से आए होंगे? उसने कभी हंस देखे होते तभी 
पहचान पाता न! 

कौए ने सिर तिरछा कर रौब से पूछा, 'कौन हो तुम? बिना हमारी 
इजाजत के इस पेड़ पर क्‍यों बैठे हो” एक हंस ने परिचय देते हुए कहा, 
'श्रीमान, हम मानसरोवर के हंस हैं। भारत दर्शन को निकले हैं। थोड़ा 
विश्राम कर यहां से आगे बढ़ जाएंगे / कौआ बोला, 'सो तो ठीक, लेकिन 
ठीक से उड़ना भी जानते हो या नहीं? या सिर्फ पंख सफेद बनाना जानते 
हो?” हंस ने कहा, 'जी...थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं।/ कौए ने सीना चौड़ा 
किया, “बस? हमें तो इक्यावन तरीके से उड़ता आता है। तुम्हें?” 

हंस ने बताया, एकाध-दो उड़ानें जानते हैं। कौआ फिर बोला, “ब... 
स? हंस ने नम्रता से कहा, 'जी...हम«इज्न॒ज़ाल्‍हही जानते हैं/ कौआ अकड़ 
कर बोला, “भला हमारी बराबरी#कोज्न कर/सकता है? कहां इक्यावन और 
कहां दो। आखिर कौआ-कौअआ'* होता है ऑर हस#हंस ।' 

हंस सुनते रहे। मन ही मन्न मुस्कातेभभी (रहे उन हंसों में एक सिरफिरा 
भी था। उससे रहा नहीं गया. उसने: भंडकछकर कहा, 'कौए काका, 
बकवास करने से क्या लाभ? पहले आप अपनी इक्यावन उड़ानें तो बताएं। 
हम भी जाने कौआ-कोौआ केसे होता है ओर हंस हंस! 

कौए ने चुनोती स्वीकौरँ कर ली। दम भर के) लिए वह ऊँपैर उड़ा और 
बोला, “यह हुई पहली उड़ान / फिर नीचे आया और बोला, “यह हुई दूसरी 
उड़ान / फिर उड़ कर शाख-शार्ख पर बैठा और बोला, “यह हुई तीसरी 
उड़ान / अब वह दाहिनी तरफ उड़ा, 'यह हुई चौथी उड़ान / फिर बाई 
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तरफ उड़ा, “यह हुई पांचवीं उड़ान / इसी तरह उसने इक्यावन उड़ानें दिखा 
दीं। फिर गर्व से कहा, “कहिए, कैसी रही हमारी उड़ानें?' 

“लाजवाब /' सिरफिरे हंस ने मन में हंसते हुए कहा, 'अब आप हमारी 
भी एक उड़ान देखें! कौआ बोला, "एक उड़ान में देखना क्या? यों पंख 
फड़फड़ाए और यों कुछ उड़ लिए। बात खत्म / हंस ने कहा, 'जी...लेकिन 
यह एक उड़ान सो के बराबर है। देखना हो तो काका हमारे साथ चलो। 
आपको भी पता चले कि हम डींग नहीं,छांक॑ रहेए 
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चलो, अभी पता चल जाएगा / कहते हुए उसने पंख फड़फड़ाए और 
उड़ना शुरू किया। उसके पीछे हंस भी चला। कौआ मुड़ कर बोला, “कहो, 
यही है तुम्हारी उड़ान? हंस ने कहा, 'उड़ते चलो। यह तो केवल शुरूआत 
है / कौआ बोला, लेकिन तुम पीछे-पीछे क्‍यों उड़ रहो हो? जरा चुस्ती से 
काम लो। आगे बढ़ो |! हंस ने कहा, समय आने पर हम आगे भी बढ़ेंगे।' 
कौआ बोला, तुम्हारी उड़ान में कोई दम नहीं है। चलो अब हम लौट 
चलें। हंस ने कहा, "काका, अभी तो हमने अपनी उड़ान भी नहीं दिखाई 
और आप लौट जाने की बात करते हैं? 

कौआ अब थक चुका था। उड़ते-उड़ते अब हंस के पीछे आ गया। हंस 
ने पूछा, “अरे काका, आप पीछे केसे रह गए? असली उड़ान तो अभी बाकी 
है ।! 

कौआ बोला, 'तुम उड़ते रहो। हम देख रहे हैं/ कौआ अब सचमुच 
ढीला पड़ता जा रहा था। धीरे-धीरे नीचेक्आत्ना.जा रहा था। अधिक उड़ने 
की शक्ति अब उसमें नहीं बची थी। अब उसके पंख, पानी की सतह को छू 
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लगा था। हंस बोला, “कहीं आप थक तो नहीं गए, काका? याद रहे, अभी 
मेरी उड़ान देखनी बाकी है।' 

पानी पीते-पीते भी कोआ उड़ते रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर 
और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने दुबारा व्यंग्य किया, 
“काका, यह कोई नई उड़ान है क्या?” लेकिन कौआ तो पानी में डुबकियां ले 
रहा था। 

हंस को दया आ गई। उसने फुरती से उतर कर डूब रहे कोए को पानी 
में से निकाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे ले कर आकाश 
की ओर उड़ चला। कौआ डर गया। वह बोला, “यह तुम क्‍या कर रहे हो? 
मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। फौरन नीचे चलो 7 हंस ने कहा, “अभी मैंने 
अपनी उड़ान कहां दिखाई है? 

कौआ गिड़गिड़ाने लगा, “हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। पांव पड़ते हैं। हमें 
अपने घोंसले में छोड़ दो। दया...दया करो, छम्ततच्पर ।' 

आकाश में से हंस ने गोता झट ओर सीधा (बरूद पर आ पहुंचा। 
अब कोौए की जान में जान गया कि डींगे 
हांकने से लाभ कुछ भी नहीं 






चल रे ढोलक ढम ढम ढम 


ऐ | एक मेमना था। वह अपनी नानी के 
े . घर जाने के लिए निकला। रास्ते में 

उसे एक सियार मिला। वह भूखा 
था। बोला, "में तुझे खा जाऊंगा ।' 
मेमने ने कहा, 

नानी के घर जाने दो 

मोटा ताजा होने दो 

फिर तुम मुझे खाना 







सियार बोला, 'ठीक है| मेमना आगे बढ़ा। अभी थोड़ी दूर गया था कि 
रास्ते में उसे गिद्ध मिला। गिद्ध ने कहा, में तुझे खा जाऊंगा / मेमना 
बोला, 
नानी के घर जाने दो 
मोटा ताजा होने दो 
फिर तुम मुझे खाना 
गिद्ध ने कहा, “ठीक है! मेमना आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर रास्ते में 
उसे एक बाघ मिला। बाघ बोला, 'में तुझे खा जाऊंगा / मेमने ने कहा, 
नानी के घर जाने दो 
मोटा ताजा होने दो 
फिर तुम मुझे खाना 
बाघ बोला, “ठीक है। मेमना आगे बढ़ा। रास्ते में उसे भेड़िया, चीता 
आदि कई जानवर मिले। सबको उसने एक हीछबात कही, 
नानी के घर जाने दो 
मोटा ताजा होने दो 
फिर तुम मुझे खाना 
आखिर में भोला-भाला मेमन्षज्षाज्ी के*्घर पहुंचा और बोला, नानी, 
नानी, मुझे रोजाना हलवा-पुड़ी खिलाओ। हड्डा-कह्टा बनाओ। मैंने सारे 
जानवरों से वादा किया है। वे सबहमुझे खाना चाहते हैं।' 
मेमने ने खूब खाया, खूबाँपीयाँ और वह सचमुच #दा-कडा बैन गया। 
उसका दिमाग भी तेजी से चलने लगा। उसनेध्नानी से कहा, “नानी, नानी, 
मुझे एक ढोल चाहिए। में उसमें छिप जांऊंगा।। कोई मुझे देख नहीं सकेगा। 
कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। कोई मुझे खा नहीं सकेगा ।' 
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नानी ने मेमने के लिए एक बढ़िया ढोल बनवाया। भीतर गुदड़ी बिछाई। 
मेमना ढोल में बैठ गया। अब नानी ने ढोल को ऐसा धक्का मारा कि वह 
लुढ़कता हुआ चल पड़ा। रास्ते में उसे चीता मिला। चीते ने ढोल से पूछा, 
भैया, तुमने कहीं मेमने को देखा है?' 
ढोल के अंदर बैठा मेमना बोला, 
कैसा मेमना कैसी बात 
ये सब है बेकार की बात 
चल रे ढोलक ढम ढम ढम 
बात-बात में हो गई रात 
यों सबको जवाब देता हुआ मेमना बहुत दूर निकल गया। अंत में उसे 
सियार मिला। सियार ने पूछा, 'भेया, तुमने कहीं मेमने को देखा है?” अंदर 
से मेमना बोला, 
कैसा मेमना कैसी बात 
ये सब है बेकार की बात 
चल रे ढोलक ढम ढम/ढम 
बात-बात में हो गई राते 
सियार सयाना था। उसनेश्आबाज 'हवबान&ली। अरे...” उसने सोचा, 
“इसमें तो मेमना छिपा है। अब तो में इस ढोल को फाड़ कर मेमने को 
कच्चा-कच्चा खा जाऊंगा / अब्ब तक लुढ़कता हुआ ढोल मेमने के घर तक 
आ पहुंचा था। तुरंत मेमने ने एलैंग लगाई औरे अपने घर -मैं घुस गया। 
सियार मुंह बाएं बंद दरवाजे को देखता रहगया | 
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एक था दरजी मियां का परिवार । 
मियां-बीवी दोनों महा कंजूस थे। 
उनके घर कोई मेहमान आता तो 
उन्हें लगता कि सिरदर्द आ गया। 
एक रोज उनके घर बिन बुलाए दो मेहमान आ पहुंचे। दरजी मियां चिंता में 
पड़ गए। उन्होंने सोचा...कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि ये मेहमान 
उलटे पांव लौट जाएं। तुरंत तरकीब भी मिल गई । दरजी मियां ने भीतर जा 
कर बीवी से कहा, 'सुनो बेगम, जब हम आप पर लानतें बरसाएं, तब 
जवाब में आप भी हम पर मलामतें बरसाना। और जब हम अपनी छड़ी ले 
कर आपको मारने दोड़ें, आप भाग-निकलना। हम आपका पीछा करेंगे। 
मेहमान समझेंगे कि इस घर में जंग छिड़ी है। वे लौट जाएंगे !” बीवी बोली, 
'पियां, आपका भी जवाब नहीं / # व कक 
_कुछ देर बाद दरजी मियां दुकान मैबैठ ब्रीवी/पर जलानतें बरसाने लगे। 
जवाब में बीवी भी झूठ-मूठ भलाच्बुरॉष्कहनेश्लगी। दरजीं मियां छड़ी ले कर 
मारने दोड़े। बीवी कभी न लोटने_की कसम खाँ करकमौयके जाने के लिए 
चल पड़ी। ० 
मेहमान कुछ ज्यादा ही समझदार थे। बे आपस में कहने लगे, “लगता है, 
मियां हमको खाना खिलानाछनहीं ताहत्तै७ इसलिए. «यह “नाटक कर रहे हैं। 
लेकिन हम भी उन दोनों से कम नहीं चलो, परछत्ती पर 
चढ़ कर छिप जाएं।' 
यह सोच कर कि मेहमान चले गए 





अनन्‍ 





होंगे, कुछ मिनटों बाद दरजी मियां अपनी बीवी के साथ लौट आए। घर 
खाली देख दोनों बहुत खुश हुए। बला टली मान अपनी ही तारीफ करने 
लगे। 
मियां : हम कैसे सयाने हैं दौड़े ले कर छड़ी जी 
बीवी : मैं भी कैसी चंट हूं भाग खड़ी हुई जी 
यह सुन कर परछत्ती पर से मेहमान बोल उठे, 
हम कैसे ढीठ हैं अकल हमारी बड़ी जी 
दरजी मियां और उनकी बीवी ने चॉंक कर ऊपर देखा और खिसिया 


गए। फिर दोनों ने मेहमानों को नीचे उतारा। यही नहीं बढ़िया भोजन-पान 
करा कर उन्हें बिदा भी किया। 
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